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महात्मा किसे कहते हैं ! 
| महात्मा शब्दका अर्थ और प्रयोग 


| “महात्मा शब्दका अर्थ है महान्‌ AM 
प्रानी . सबका आत्मा ही जिसका आत्मा है । इस 
सिद्वान्तसे KAP शब्द वस्तुतः एक परमेश्वरके 
लये ही शोभा देता है, क्योंकि सबके आत्मा होनेके 
शरण वे ही महात्मा हैं | श्रीमद्भगबद्गीतामें भगवान. 
वयं कहते हैं-- 
| अहमात्मा गुडाकेश सवंभूताशयस्थितः | 
(20110) 
| है अर्जुन | में सब भूतप्राणियोंके ueni स्थित 
वका आत्मा हुँ ।? | 
— परन्तु जो पुरुष भगबानको awè जानता है 
) र्यात्‌ भगवानको प्राप्त हो जाता दै, वह भी महात्मा 


0 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangc 


| 
भहात्मा किसे कहते हैं ? [8] 
| 


ही & अवश्य ही ऐसे महात्माओंका मिलना बहु 
ही ge दै । गीतामें भगवानने कहा है-- zi 
agar ag कश्चिद्यतति Ram 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः | 
E (vi at 
“इजारा ATA कोई ही मेरी afè feme 
यत्न करता है और उन यत्ञ करनेवाले mu कोमा 
ही पुरुष (मेरे परायण हुआ )बुझको awè जानता है | च्‌ 
जो भगवानको प्राप्त हो जाता है, उसके fei 
सम्पूर्ण भूतोंका आत्मा उसीका आत्मा हो जाता है 
क्योंकि परमात्मा सबके आत्मा हैं और वह an 
परमात्मामें स्थित है | इसलिये सबका आत्मा i 
उसका आत्मा है। इसके सिवा 'सर्वभूतात्मभूतात्मा fy 
( गीता ५७ ) यह विशेषण भी उसीके लिये आय 
8198 पुरुष सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंको अपने a ka 
sik आत्माको सम्पूर्ण भूत-प्राणियोमें देखता है ||" ` 
d सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंके और अपने आत्मा YO 
में कोई भेद-भाव नहीं रहता | | मह 
यस्तु सवोणि ूतान्यात्मन्येवानुपच्यति | 
. सवभूतेषु चात्मानं ततो न Rune Ss 
SS 


og 
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[^1 महात्मा शाब्दका अर्थ और प्रयोग 
| -e 
| 


ng “जो समस्त भूतांको अपने ma ओर समस्त 
ai अपने आत्माको ही देखता हे, वह फिर किसीसे 
येणा नहीं करता ।? 
[| सर्वत्र ही उसकी आत्मदृष्टि हो जाती हेश अथवा 
uil कहिये कि उसकी दृष्टिमे एक विज्ञानानन्द्घन 
सुदेवसे भिन्न और कुछ. भी नहीं रहता। ऐसे ही 
कोमहात्माओंकी प्रशंसामें भगवानने कहा है-- 
aga सर्वमिति स महात्मा खुदुळेभः N 
( गीता ७। १९ ) 
RÍ wa कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार ( जानने- 
Maret ) महात्मा अति दुर्म है ।? 
खेद की बात है कि आजकल लोग ada 
dt साधारण-से-साधारण  मनुप्यको भी महात्मा 
AA लगते हैं । “महात्माः या “भगवान्‌? शब्दका 
प्रयोग वस्तुतः बहुत समझ-सोचकर किया जाना 
।| चाहिये । वास्तवमें महात्मा तो ये ही द) जिनमें 
महात्माओँके लक्षण और आचरण हों। ऐसे महात्मा- 
| का मिळना बहुत ही दुर्लभ है; यदि fe मी जाय तो 
उनका पह्दचानना तो असम्भव-सा ही दे, HET 
lara gisas  ( नारदमभत्तिसूत्र २९ ) 
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महात्मा किसे कहते हैं. ? [9] 
“महात्माका सङ्ग gen दुर्गम और "अमोघ १६ 
साधारणतया उनकी यही पहचान सुनी जाती होते 
कि उनका du अमोघ होनेके कारण उनके atan 
भाषण और आचरणोंसे मनुष्योंपर बड़ा मारी प्रभालोम 
पड़ता है। Kun Anak वैराग्य, avèl 
न्याय और रुदाचारमें प्रीति, चित्तमें प्रसन्नता तश्और 
शान्ति आदि सद्गुणोका स्वाभाविक ही प्रादुर्भाव (नहीं 
जाता है | इतनेपर भी बाहरी आचरणोंसे तो यथा|शीत 
महात्माओँको पहचानना बहुत ही कठिन है, Fa मु 
पाखण्डी मनुष्य भी लोगोंको ठगनेके लिये mang प्रम 
जसा सवाग रच सकता है। इसलिये परमात्माकी 
दयासे ही महात्मा मिळते हैं और उन्हींकी दयां 
उनको पहचाना भी जा सकता RAE वारे 
महात्माओके लक्षण B 
सर्वज्ञ समदृष्टि होनेके कारण उनमें mum ऊः 
भक अमाव हो जता ह, इसलिये उनके ह 
AK आप्रियकी प्राप्तिमें इर्ष-शोक नहीं होता | प्र्‌ 
WA MALA होनेके कारण अपने आत्माके सहर अ 
ही उनका सबमें ग्रेम हो जाता है, इससे अपने और जा 
दूसरोंके सुख-दुःखमें उनकी समबुद्धि हो जाती है T 
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9] | महात्माऑके आचरण 
दसीलिये वे सम्पूर्ण भूतोंके हितमें स्वाभाविक ही रत 


: 
A हैं। उनका अन्तःकरण अति पवित्र हो जानेके 
Smp उनके gau भय), शोक) SÈD काम) क्रोध) 
aa मोह आदि दोषोंका अत्यन्त अमाव हो जाता 
S है। देहमें अहंकारका अमाव हो जानेसे मान) वड़ाई 
और प्रतिाकी इच्छाकी तो उनमें गन्धमात्र भी 
नहीं. रहती । शान्ति, सरळता, समता) JEM 
यांशीतळता) संतोष? उदारता और «am तो वे अनन्त 
समुद्र होते हैं. इसीलिये उनका मन सवदा प्रफुल्लित; 
E . और maa और सर्वथा शान्त रहता है। 
महात्माआंके आचरण 
या देखनेमें उनके बहुतसे आचरण देवी सम्पदा- 
।चाले सात्त्विक पुरुषोंके-से होते हैं? परन्तु सूक्ष्म विचार 
Ee देवी सम्पदावाले सात्त्विक पुरुषोंकी अपेक्षा 
उनकी अवस्था और उनके आचरण कहीं 
रर होते हैं । सत्यखरूपमें स्थित होनेके कारण उनका 
| तरत्थेक आचरण सदाचार समझा जाता है । उनके 
mai असत्यके लिये कोई स्थान ही नहीं रह 
M जाता । अपना व्यक्तिगत किञ्चित्‌ भी स्वार्थे न रहनेके 
कारण उनके आचरणोंमें किसो भी दोषका प्रवेश नहीं 
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लोग भी उसीके अनुसार वर्तते ई a 
लोग भी सी सार dd e) वे it कुछ YA 
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| 
महात्मा किसे कहते हैं ? 1 ] 


हो सकता, इसलिये उनके सम्पूर्ण आचरण दिव्य 


` जाते हैं। वे सम्पूर्ण भूतोंकी अभय दान देते हए 


sa 
विचरते हॅ । वे किसीके मनमें sèn करनेवाला dj 
आचरण नहीं करते। सर्वत्र परमेदवरके स्वरूपको देख 
हुए. स्वाभाविक ही तन, मन और धनको समू 
भूतोंके हितमें लगाये रहते हैं | उनके द्वारा 

कपट, व्यभिचार, चोरी आदि दुराचार तो हो ke 
नहीं सकते यज्ञश दान) तप; सेवा आदि जो उत्तर 
कर्म होते हैं; उनमें भी अहंकारका अभाव EET 
कारण आसक्ति, इच्छा, अभिमान और वासना आदिम्‌ 
का नामःनिशान भी नहीं रहता। स्वार्थका त्याः 
दोनेके कारण उनके बचन और आचरणोका aa, 
YES JWA पड़ता है | उनके आचरण लोगांके | 
अत्यन्त kan ओर प्रिय होनेसे लोग सहज ही उनकाहू 
अनुकरण करते हैं । श्रीगीतामें भगवान्‌ कहते हैं-. 
यदाचरति Asaa san 
स TIA कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥ |. 

(३।२१) 
Ag ` पुरुप जो-जो आचरण करते E Ber 


mga 


| 
| ' महात्माओके आचरण 


देते हैं; लोग भी उसीके अनुसार बतंते ED 
उनका प्रत्येक आचरण सत्य, न्याय ओर ज्ञानसे 
गेण होता है, किसी समय उनका. कोई आचरण-वाह्म 
Sed भ्रमवश लोगाको अहितकर या क्रोधयुक्त मालूम 
Wr सकता है; किन्तु विचारपूर्वक तत्त्वदृष्टिसे देखनेपर 
[स्तुतः उस आचरणमें मी दया ओर प्रेम ही मरा 
kan मिलता हे और परिणाममें उससे लोगोंक्रा परम 
पेत ही होता दै । उनमें अहंता-ममताका अमाव 
SENE कारण उनका बर्ताव सबके साय पक्षपातरहित+ 
विममय और शुद्ध होता है । प्रिय और अप्रियमें 
नकी समदृष्टि होती है। वे मक्तराज प्रह्मदकी माति 
पश्नापत्तिकालमे भी सत्य; wd ओर न्यायक्रे पक्षपर 
fe रहते Eq कोई भी स्वार्थ या भय उन्हें सत्यसे 
ही हँ डिगा सकता | 

^j um समय केशिनीनाम्नी कन्याको देखकर 
Vega विरोचन और अज्ञिरा-पुत्र सुधन्वा उनके 
| pra विवाह करनेके लिये परस्पर विवाद करने लगे । 
) कहा कि “तुम दोनोंमें जो श्रेष्ठ होगा, में 
ST साथ विवाह करूँगी ।? इसपर वे दोनों दी 
ग/अपनेको श्रेष्ठ बतछाने लगे । अन्तमें वे परस्पर 


onl 


, We किसे t Yl 
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महात्मा किसे कहते E ? 


प्राणोंकी वाजी लगाकर इस विषयमें न्याय करानें a 
लिये प्रह्मदजीके पास गये । प्रह्मदजीने पुत्रकी अ Ta 
घर्मको Ag समझकर यथोचित न्याय करते Ta 
अपने पुत्र विरोचनसे कहा कि “सुधन्वा तुझसे is 
है, इसके पिता अङ्गिरा मुझसे श्रेष्ठ हैं और Ha 
सुधन्वाकी माता तेरी मातासे श्रेष्ठ है? इसलिये य 
सुधन्वा तेरे प्राणोंका स्वामी èl? यह न्याय 
सुधन्वा मुग्ध हो गया और उसने कहा fè प्रहद! 
पुत्रम्रेमको त्यागकर da AR अटल रहे E 
तुम्हारा यह पुत्र सो वर्षतक जीवित रहे।? 
Sena खुधन्वा त्वत्तो चे मत्तः थेयांस्तथाक्षिराः । 
माता सुघन्वनश्चापि मातृतः श्रेयसी तव n 
विरोचन gaai प्राणानामीश्वरस्तव ॥ 
` पुन्रस्नेहं परित्यज्य यस्त्वं धमं se 
अनुजानामि ते पुत्रं जीवत्वेष शतं समाः Jb 
(Halo सभा० ६७। ce een 
महात्मा पुरुषोंका मन ओर उनकी e | 


जीती हुई होनेके कारण न्यायविरुद्ध an a 


Td 


उनकी कमी प्रबृत्ति ही नहीं होती। वस्तुतः 
महात्माओंकी दृष्टिमं एक सचिदानन्दघन 
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] महात्माओकी महिमा 


M 

B कुछ भी नहीं होनेके कारण यह सब भी लीला- 

ja ही है; तथापि लोकदृष्टिमे भी उनके मन, वाणी; 

fè Mas आचरण परम पवित्र ओर लोक- 

तकर ही होते हैं । कामना, आसक्ति और अभि- 

ma रहित होनेके कारण उनके मन और 
eaa किया ger कोई भी कर्म अपवित्र या 
कहानिकर नहीं हो सकता | इसीसे वे dun 
'माणस्वरूप माने जाते हैं | 

: महात्माओंकी महिमा 

| dè महापुरुषोंकी महिमाका कौन बखान कर 

ger है । श्रुति; स्मृति? पुराण? इतिहास? संतोंकी 


हणी और आधुनिक महात्माओंके वचन इनकी 


pwo तुल्सीदासजीने तो यहातक कह द्या है 
रि भगवानको प्रास हुए भगवानके दास भगवानसे 
बढ़कर हैं-- 
मोरे मन ny अस बिखासा। 
3 राम ते अधिका NG RG S 
fag घन wem चीरा 
: a चंदन तरु हरि संत समीरा l 


a 
r 


A | 


I mmr नाश 
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महात्मा किसे कहते हैं ? [ta: 


सो SS धन्य उमा खुच जगत पूज्य खु | 
AA परायन जेहि नर उपज xx ai 

ऐसे महात्मा जहाँ विचरते हैं, aa वा 
मण्डळ पवित्र हो जाता है । श्रीनारदजी कहते NN 

तीथींकुबन्ति तीथोनि खुकर्मीकुर्बन्ति कर्मा त 
सच्छासत्रीकुवन्ति शास्त्राणि | ( नारदभक्ति० ६९ 

A अपने प्रभावसे तीथाँको ( पवित्र करके 
तीर्थ बनाते हैं; कर्मोको सुकर्म॑ बनाते हैं और शासो तीः 
सतू-शास्त्र वना देते हैं ।? वे जहाँ रहते हैं, वही : sm 
तीर्थं बन जाता है या उनके रहनेसे तीर्थका तीर्थत ग्रम 
स्थायी हो जाता है; वे जो कर्म करते हैं, वे ही सुक 
बन जाते हैं, उनकी वाणी ही शास्त्र È अथवा वे fuil 


Tan अपनाते हैँ वही सत्‌-शास््र समझा जाता p हो 
MGA कहा है-- 


प्रव 
कुळ पवित्रं जननी कृतार्था . जा 
E वछुन्धरा पुण्यवती च dal | : 
um Ñ- y र्‌ 
Si परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ 
( ago माहे० कौ० Wo ४५ | १४० 
‘जिसका चित्त अपार संवित्‌ सुखसागर g 
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| : 
ua] | महात्माओकी महिमा 


[न दै, उससे कुछ पवित्र, माता कृतार्थ ओर wel 

| पुण्यबती हो जाती है ।? 

1 धर्मराज ana भक्तराज विदुरजीसे कहा था- 

; भवद्धिधा भागवतास्तीथंभूताः खयं Rai 

| तीर्थीकुबन्ति तीथोनि खान्तःस्थेन गदाभृता | 

1 . (Simo 8122120) 

5 Go ata! आप-सरीखे भगवद्भक्त स्वयं 
तीर्थरूप हें। ( पापियोंके द्वारा कछषित हुए ) तीर्थाको 
आपलोग अपने हृदयमें स्थित भगवान्‌ श्रीगदाधरफे 
रप्रमावसे पुनः तीर्थत्व प्रात करा देते EU. | 





'महात्माओका तो कहना ही क्या है? उनकी 
dam पालन करनेवाले मनुष्य भी परमपदको प्रा 
हो जाते हैं । भगवान्‌ स्वयं भी कहते हैँ कि जो किसी 
प्रकारका साधन न जानता हो) वह भी महान पुरुषोंके पास 
जाकर उनके कहे अनुसार चळमेसे मुक्त हो जाता है। 
अन्ये त्वेवमजञानन्तः थुत्वान्येम्य उपासते | 
| तेऽपि चातितरन्त्येव uem श्रुतिपरायणाः N 
(गीता १३। २५ ) 
“परन्तु दूसरे इस प्रकार मुझको तत्त्वसे न जानते 
| हुए, quia अर्थात्‌ तत्वको जाननेवाे महापुरुषोंसे 
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महात्मा किसे कहते हैं ? Cu 
| 


सुनकर ही उपासना करते हें । वे सुननेके A 

हुए पुरुष भी मृत्युरूप संसार-सागरसे निःसन्देह Tid 

जाते हैं ।? B 
महात्मा वननेके उपाय | 

इसका वास्तविक उपाय तो परमेश्वरकी अनन्यःकि 

शरण होना ही है, क्‍योंकि परमेश्वरकी कृपासे ही यह्‌ 

पद्‌ मिळता है । श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने'वः 

कहा दै 

तमेच शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत lg 
तत्मसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ | 
( १८ 1 ६२ ) 

“हे भारत | सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी à. 

) अनन्य शरणको प्राप्त हो, उस परमात्माकी दयासे ही - 


< 
तू परमशान्ति और सनातन परमधामको प्राप्त होगा ।? : 
NG इसके लिये ऋषियोंने और भी उपाय 
बतलाये E] जैसे मनु महाराजने धर्मके दस लक्षण 
कहे हे र 
शतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
सत्यमक्रोधो . 
NAN सत्यमक्रोधो दशक धमंलक्षणम्‌ ॥ २ 
(६॥। ९२ )| २ 
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NG महात्मा बननेके उपाय 
|  egRp क्षमा मनका निग्नहः AAT शौच) 
faa बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोघ--ये 
दस धर्मके लक्षण हैं।? o 3 
| महर्षि पतञ्ञलिके अन्तःकरणकी fem लिये (जो 
m आत्मसाक्षात्कारके लिये अत्यन्त आवश्यक है) 
[एवं मनके निरोध करनेके लिये बहुत-से उपाय 
lem ह जेते 

| मैन्ीकरुणामुद्तोपेक्षाणां. खुखडुःखपुण्या- 
।पण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम्‌ | 
| (Aga $183) 
) kais प्रति मैत्री, दुलियोंके प्रति .करुणा; 
adi देखकर प्रसन्नता और aa प्रति 
: भावनासे चित्त fax होता है । 


चयोपरिग्रहा ° 
अदिसासत्यास्तेयब्रह्म यमाः | 





(2130) 

1 
शचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिघानानि 
नियमाः । (3183) 


| aan deb अस्तेय, ब्रह्मचर्य) अपरिग्रह-- 
1 ये पॉच यम हैं और शोचः सन्तोषश तपः खाष्याय 
J| और ईश्वर-प्रणिधान--ये पाँच नियम है U 
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III | 
महात्मा किसे कहते हैं ? Iris 


A qai | 
गीर भी अनेक ऋषियोंने महात्मा अननेके यानतर 
परमात्माके पदको प्राप्त होनेके लिये सद्भाव ओझर 
| सदाचार आदि अनेक उपाय वतलाये हैं। 


भगवानने श्रीमद्धगवद्गीताके Ka ag 

श्लोक ७ से ११तक AP के नामसे और 
MAYA छोक १-२-३ में “देवी-सम्पदा? के 

एवं सतरहवें अध्यायमें ap १४-१५-१६ में avè 

नामसे सदाचार और सद्गुणोंका ही वर्णन किया है दि 

यह सब होनेपर भी महर्षि aa, gal" 

भीष्म, वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास यहाँतक fU 

सखय भगवाचने भी शरणागतिको ही बहुत सहज sd 

सुगम उपाय sel बताया है । अनन्य-भक्ति, c 

धान; अव्यमिचारि भक्ति ओर mada आकि 

) उसीके नाम हैं | AT 


अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्य | 
te à; ar: | 
TO gen पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिन्नः NA 
- ( गोता ८। Ww KC 

Li हे पार्थ! जो पुरुष मुझमें अनन्य चित्तसे स्थित 
PUT सदा ही निरन्तर मुझको स्मरण करता है, उस 
मुझम युक्त हुए योगीके ल्यि में सुलम हूँ 


| 
| 


अथ 
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ks ] महात्मा बननेके उपाय 


api प्रपन्नाय तवास्मीति च amal 
अभयं सर्थभूतेभ्यो gasa मम॥ 
| (ato Uo ६। १८। २२) 
| जो एक बार भी मेरे शरण होकर धमं तेरा हूँ? 
न 1 कह देता है, d उसे सर्वभूतोंसे अभय प्रदान 
देता हूँ; यह मेरा ब्रत है |? 
à इसलिये पाठक सजनोंसे प्रार्थना है कि owe 
द्मा और मक्त बननेके लिये ज्ञान और आनन्दके 


8 


en सत्यस्वरूप उस परमात्माकी ही अनन्य शरण 


कनी चाहिये | फिर उपर्युक्त सदाचार और सद्भाव 
गे अनायास ही प्रास हो जाते ii 
| भगवानकी शरण ग्रहण करनेपर उनकी दयासे 
aa प. ही सारे fier नाश होकर भक्तको भगवत्‌- | 
प्राप्ति हो जाती है । योगदर्शनमें कहा दै : 
a वाचकः प्रणव: 'तज्जपस्तद्थ- 
Ra, “ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्त- 
रायाभावश्च' (21 २७-२९) 
“उसका वाचक प्रणव ( ओंकार ) है |? “उसका 
वजप और उसके अर्थकरी भावना करनी चाहिये p “इससे 
E प्राप्ति और विष्नोंका अभाव भी होता दै | 


भगवत्‌-दारणागतिके विना इस कलिकालमे 
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SSS TT abu AUR Ka 





महात्मा किसे कहते हैं ? [le 


'संसार-सागरसे पार होना अत्यन्त ही कठिन है । 
कलिजुग केवळ नाम . अधारा। 
panot सुमिरि भव sag पारा ॥ ou 

कलिजुग सम JA आन नाह sit नर कर Brem; 

गाइ राम गुनगन विमळ भव तर विनहि प्रयास | 
ह्रेनोम Rama San 
कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येच गतिरन्यथा | 

PAMANA 

देवी A शुणमयी मम माया दुरत्ययपे 

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते 

| ( गीता 1 ११कि 

'कछियुरामें हरिका नाम, हरिका नाम, di. 

) हरिका नाम ही (उद्धार करता.) है, इसके थ 
अन्य उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है | 


'क्योंकि यह अलौकिक ( अति अद्भत 3 
मयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है, जो at नि 
मुझको ही भजते हैं, वे इस मायाको उछ्लङ्खन कर e 
हैं यानी संसारसे तर जाते हैं| 


q 
हरि माया कृत दोष गुन Ag हरि भजन न j म 
भजिअ राम सव काम तजि असर विचारि मन माहि त 
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le ] ` महात्मा बननेके मार्गम मुख्य विज्ञ 


महात्मा वननेके मागमे मुख्य विज्ञ 

ज्ञानी महात्मा और भक्त कहलाने और बननेके 
लये तो प्रायः सभी इच्छा करते हैं, परन्तु उसके 
RA सच्चे हृदयसे साधन करनेवाले छोग बहुत ही कम 
झं | साधन करनेवालोमें भी परमात्माके निकट कोई ही 
aa है। क्‍योंकि wet ऐसी बहुत-सी Rue 
E क घाटियाँ आती हैं, जिनमें फॅसकर साधक गिर 

SI उन घाटियोंमें “कञ्चन? और cuf 
पे दो घाटियाँ बहुत ही कठिन हूँ, परन्तु इनसे भी 
$ठिन तीसरी घाटी मान-बड़ाई और Sam èl 
कैसी कविने कहा है-- 
taga तजना सहज है, सहज त्रियाका AE 
त्यान बड़ाई $ed, दुलेस तजना dal 
| इन तीनोमें भी सबसे कठिन है बड़ाई। इसीको 
AR, प्रशंसा; छोकेषणा आदि कहते èl man 
"जो तीन प्रकारकी तृष्णा (पुत्रैषणा, Jèm और 
E ) वतायी गयी हैं; उन तीनोंमें लोकेषणा ही 
सबसे अधिक बलवान्‌, हे । इसी लोकेषणाके लिये 
मनुष्य घन) धाम, पुत्र, स्री और प्राणोंतकका भी 


त्याग करनेके लिये तैयार हो जाता है | 
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महात्मा किसे कहते हैं ? ki 


जिस मनुष्यने संसारमें मान-बड़ाई और प्रतिष्ठा 
त्याग कर दिया; वही महात्मा है और वही देवता ] 
ऋषियोंद्वारा भी पूजनीय है । साधु और महात्मा 
बहुत छोग कहलाते हैं; किन्तु उनमें मान-वड़ाई 3 
अतिष्ठाका त्याग करनेवाला कोई विरला ही हो! 
है। ऐसे महात्माओंकी खोज करनेवाले mwè 
विषयका कुछ अनुभव भी होगा । हमलोग पहले- 
जब किसी अच्छे पुरुषका नाम सुनते हैं, तव s 
श्रद्धा होती है पर उनके पात जानेपर जत्र हमें उर, 
मान-बड़ाई, प्रतिष्ठा दिखायी देती है, तब é 
हमारी òd श्रद्धा नहीं zi जैसी उनके 
सुननेके समय हुई थी | यद्यपि अच्छे yagi 
मकार भी दोषइष्टि करना हमारी भूल है, 
SPERAMUS ऐसी ahit होती हुई प्रायः a र 
जाती हैँ और ऐसा होना बिल्कुल निराधार भी न 
है; क्योंकि बास्तवमें एक ईश्वरके सिवा i 
उवाच पुरुषमें भी दोबोंका कुछ मिश्रण रहता | 
èl जहाँ बड़ाईका दोप आया कि झूठ, कपट 
mid आ ही जाते हैं, जब झूठ, कपट ३ 
दम्भक स्थान ग्रिल जाता i तब अन्यान्य दोष | 
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| 
Eh महात्मा बननेके मार्गम मुख्य AN 


mi निको सुगम मार्ग बन जाता है। यह कीतिरुपी 
[Sw देखनेमें छोटा-सा है परन्तु यह केवल महात्माओंको 
मा॥इकर अन्य अच्छे-से-अच्छे phim 
और गुप्तरूपसे रहता है। यह साधकको साधनपथसे 
होराकर उसका मूलोच्छेदन कर डालता है | 
ho अच्छे पुरुष बड़ाईकों हानिकर समझकर विचार- 
i उसको अपनेमें रखना नहीं चाहते और प्राप्त 
नेपर उनका त्याग भी करना चाहते हैं तो भी 
उदू सहजमें उनका पिण्ड नहीं छोड़ती | इसका शीघ्र | 
T तो तमी होता है जब कि यह ge ad 
X aù और इसके NA क z 
qur & i साधकके लिये साधनमें Kaset 
यह ni मोहिनी मूर्ति है? जैसे चुम्बक लोहे | 
qu स्री कामी पुरुषको? धन eni पुरुषको आकर्षण 
करता है, यह उससे भी बढकर साधकको M 
ओर dan उसे इसमें वरबस gi देती ' 
“qua साधकको सबसे अधिक इस बड़ाईसे ही 
1 चाहिये | जो मनुष्य बड़ाईको जीत लेता है, वह स 
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महात्मा किसे कहते हैं ? : 


हैं! चित्तमें वैराग्य होनेपर विषयोंमें और 
आसक्तिका नाश हो जाता है, इससे उपर्युक्त दोष 
कोई fu उपस्थित नहीं कर सकते; E 
एक ऐसा महान्‌ दोष है, जो इन ASÈ नाश 
भी अंदर छिपा रहता है। अच्छे पुरुष भी जब 
उनके सामने उनकी बड़ाई करते हैं, तब उसे 
विचार-दृष्टिसे इसको बुरा समझते हुए भी 
मोहिनी शक्तिसे मोहित हुए-से उस बड़ाई करनेवाले 
अघीनःसे हो जाते हैं। विचार करनेपर man होता] 
कि इस कीर्तिरूपी मोहिनी शक्तिसे मोहित r 
वाढा वीर करोड़ोंमें कोई एक ही है । 
मोहिनी शक्ति जिनको नहीं मोह सकती, वही 
धन्य b वही मायाके दासत्वसे मुक्त है, वही 
. समीप हे और वही यथार्थ महात्मा है | यह 
ही गोपनीय रहस्यकी बात है | 
जिसपर भगः 










सावधान रहना चाहिये। ` 
—— an ann 
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बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते .। 
वासुदेवः सव॑मिति स महात्मा सुदुळ॑भः ॥ 


बहुत जन्मोके अन्तके जन्ममें तत्त्वज्ञनको MA f | 
PD संव कुछ वासुदेव ही है--इस प्रकार मुझको] 
भजता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लभ | | 


(गीता ७ १६) | 
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